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| | 

| Er आउशूई-- आम्‌ सत्यम्‌ । | 
£ परम हष जनक समाचार 
|. सब के लिय। 


| ji =x) ० 4 
| WA ब भूखे, अमोर ब गरीब, राजा 
॥ चे प्रजा, घनात्सा ब पापी, सब प्रकार के 
i set, दुखी, रोगी आद्वि, ya देशों घोर 
x सब भज़हवों वालों, भर खिल्ली, Aa 


£] को, परमात्मा की ओरल: ERR À 

|) साथ, न्योता; और संघ का अक समाज ; 

|| स्थागत । AaS end 1१ 

| सब जावे । . ळे S, 
९३) 

|| सुगमउपासना। ` ८- 


| इश्वर का साक्षात्‌ कार | 
परस लाभ, दोणों लोकों का, घिना किसी 
f= भौर बिना कोड़ो ख़बे के। 
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( २.) : 
। चालोस दिन में वारे जगत का sm 
| अक आन को आए में, प्रतयेक भनुष्य 
। > TAT 
akaa सुक्त और agane aw 
जाना । प्रेम, शान्ति, और शानन्द को 
प्राप्ति का; आर पाप, शोक, दुःख और 
दरिद्रता से निवृत्ति mr; भौर परम लाभ 
को प्राप्ति का, सन्देश । 
बहुत ही छोटा काम, ओर बहुत ही वड़ा 
परिणाम 1 
हिन्दुओं में सर्स्थिलित उपासना ॥ | 


< 
इश्वर स्तुति।. 
वचन नं० (?) saka: पवित्रो था, 
खबोदल्या पतोउपिया । यः aa 


पुण्डर! काक्षसू 
त्वामिव सः सवाच्यारूयन्लरः शस्तः: 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


(` ३ ) 
aeng वयमपि पवित्रा रुम; तथा अइम्‌ 
तस्य चदादरयनस्मि॥ 


वचन To (२) aà पाप mnaqa 
ऽपि च्यायन्निभिषमच्युतम्‌,। मयरूतपस्वी 
सवति, पंक्ति पावन पावन: n 


वचन To (३) यज्ञाभान्न परो aT, 
JU परम सुखसू । चिन्तनादेव 
त्वत्प्रन्णः, सद्यो विन्द्न्ति तं नरा: ॥ 
(अर्थे) जिस लाभ ते और न लाम प्रे 
जिस gea ते आरे न geu परे है। खो 
खाप के मेस TT 
सृष्टि के नियमों छी यादो ते त्वे 


मत्येक मनुष्य तुरन्त लखे है # | 


वचन Qo (9) q angara रूपस्‌, 
सन्ताप्रादुभश्‍यते बज्ञस्‌। सन तापादु्षश्यते 
ज्ञान, खन्तापाहु ब्यरधिसृच्छ ति u 
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( ९: ) 
वचन नं० (५) शोकी ` नाशयते. चये, 
शोको नाशयते us । शाको माशयते 
ağ, नास्ति शोक श्चमोरिपूः u . 


बचन नं० ($) हर्षो बधेयते Wai हो 
adad घलसू। हषो बर्धयते से, नास्ति 
षे सनः ggg ॥ 


> - निर्मल 
बचन नं० (७) कबिरा सन 
सुन्दर 


अयो, 


जैसे गंगा नोर । ( मोहित छोकर ) 
'बाळे लागा हर फिरे, कइत कबीर कोर i 


बचून नं० (G) भाला जपूं न हर ws 
¬ सुख से sÉ न रास । राम सदा सुकलो 
. “भजे, में करता बिसरान॥ 


बचन Fo (९) ये यथा men पद्यन्ते, 
न्तांस्तयैव सजाम्यहस्‌ । 
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(१) 
'बचन नं० (१०) जो.भोहे भजे भज में 
ait, पल ना विसारू अक घड़ी रे ।_ 


बचन to (??) यदि बातादि दोषेण, 
aaga, मास्‌हि बिस्मरेत्‌ । अहम्‌ 
mf सतपुत्रम्‌ नयासि परसांगतिस्‌ ॥ 


, वचन o (2२) चौपाई-- कहं लॉ 
करूं सें नाम बड़ाई । राम न सके नास 


` गुण गाई ॥ 


, वचन Yo (22) बार इक राम कहे जो 
कोइ । होओे तरण तारण नर सोडे ॥ 


वचन to (24) नास्रोऽर्ति याबति 


शक्ति पाप निहरणे हरे. atac- 
? सहतो पुण्यदा तव. . 


0 करत, shu Tata. पाल कंस maat Digitized by eGang 
waka पालक पातकी जनः U 
४० q 


(६) 
` 'बचन नं० (?४) न ताबह्पापमर्ती ह, 
यावन्नामाहुततस्‌ = । धतिरेकभयाद्‌रहु, 
प्रायश्चित्तान्तरम्‌ दया ॥ 


वचन do (PF) जानामि uia च R 
nafa, जोलासि पापं न चें निवृतिः। 
केनापि देवे न हंद्स्थितेन, यथा 
नियुक्तोऽश्मि तथा करोनि ॥ . 


वचन Yo (१७) aa uaig परित्यज्य 


सासेकंशरशं न सब 
ATIWA । अ at —— 
` सदीयंक्रोडसा ER qa- 


पापेभ्यो सोक्षयिष्यासिसाशुच 
घुण्येशु maasai खशभव * 


बच = 
2-0 मप, B (7८) आन Cóllecti नात W eGange 
man (तोतिरयोपनिषत) इसका मत- 


i 
l 


-0 Na ukshu Bha जी Varanasi Collection चय ange 
घु कांशी, प्रयोग क्प 


ja 


(3)) 


'ल॑ब fug Q, क्रि देएवर का सेक नास 
-आनन्द्‌ सो है; आर भानन्द से जो लाम 


होता है; gç, बास्तविक दृष्टि से देखने 


-पर, देश्घर को प्राप्ति के लाभ फे सनान 


हैं; कस कदापि जहाँ । 


वचन नं० (१९) प्रशनोत्तरोः-सिए्ठं किस्‌? 


-झुतूबचचन्नस्‌ fasea किस्‌ ? aga सुल 
-बचनसू। 


a T, 


वचन To (२०) आत्मात्य॑ गिरिजा 


ARE qg, प्राणाः छरोरस्‌ w€: 


घूजाते बिषकेपभोगरचना, (gr खसा 


aaa । dne wasu saf ` 


'चिथिः, mafu सबो गिरो। यद्यतक्कसे 
करोसितत्तद्खिलं, शम्भो तबाराघनस्‌ ॥ 


वचन do (२१) गो कोटि qtaq णह- 


( :८ )) 


ata: । यज्ञायुते सेरु såga, 
गोबिन्द्नास्ला न कदापितुल्यस्‌ ॥ . 

बचन नं० (२२) 
If pains afflict, and wrongs oppress ; \ 
Jf cares distract, or fears dismay; | 

< If guilt deject, if sins distress ; i 

The rumedy's befor thee—pray.. | 

बचन to (२३) खुख के शिर पर खिल | 
पड़े, जो तुम को बिखराय । बलिएारी वा 
दुःक के, जो तव चरणन में लाय ॥ | 

वचन To (२४) माता त॒ कमला देवी, 
पिता देवो जनादन । बान्धवाश्च जगत्‌. | 
<s, स्स देशो YAA ज्रयस्‌ | 


- वचन Fo (२४५) | 

` The sorrows of the mind. ! 
Be banished from this place i 
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To make our pleasures less, 
| 


(“€ 4) 


भूमिका । 


— — 


(९) बचम no ४व५ का भावाये fàg 
' है कि, शोक से चैय्ये अथात्‌ afa, क्षमा, 


आदि का नाश होता है, जिसके कारण 


“थाप से बचना, और wÑ करना कठिन 

हो जाता है; शोक" के बल ( शारीरिक, 
, मानसिक, और आत्मिक ) का नाश 
“होता है; शोक से सारो छी वस्तुओं का 


| 


| “नाश होता है; जिन में स्वास्थ्य, afg, _ 


! सङ्तिशक ( दिमाग ) आदि भो afa- 
¦ हैं, कि जो घमे और विद्या उपा- 
, जेन के, और जाति और देश आदि के 
त के. काम करने के, शर प्रत्येक 
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रिक काय का सफछलत 


( xe ) 
"लिये, और चमे और कतेब्य के पालन के 
लिये, आवश्यक हैं; auta जो इस लोक 
ओर परलोक, के सुख क साधन Š; शोक 
के सनान मनुष्य का कोडे wa नहों है । 
(२) यहां fag कहा जाना ठोक होगा, 
कि ma और चिन्ता, जितने कळ 
भो बुरे समझे चाथ, उनसे बहुत 
बढ़ी हानि fag होतो है, कि उनसे पाप 
(कान ऋोधादि) को जीतने, और a- 
ब्य के पालन फरने को शक्ति का नाश: 
नीच nan के बिचार, तभोगुसी =u; 
और बुरी बालों की ओर रुचि होती| 
Š । सनुष्य पाप का और पाप Š “परि-| 
'णाम? अपोत्‌ सय, दुख और शोक = 
शिकार बन जाता हे । इसके अतिरिक्त, 


(2-0 “के जह Bhawan जोरी, Collection नता, भिः ॥ 
शहर के समान, शोकवान सनुष्य में 


UWA 
` `ये अक प्रकार बा ज़हर निकल s<, ma 


पांस की इवा को जहरोलो बना देता 
है; जिससे, फुछ दूर तक छे जड़ चेतन 


पदार्थों भे gg जइरोलायन आकर, उन . 


को भी ज़हर फैलाने बाल बना देता 
Š i इसको faun कर Gg स्पष्ट हो 
जाता है, कि शोक और faar बाला 
gdt, बंतेसान और भविष्यत, दोनों 
काल फे लिये, न॑ फेघले अपनी, किन्तु 


\ आपने शास पास बालों को क्षी, भारी हानि. 


j ær कारण छोला है; अधिकतर, अपने हो 
उन य्यारों और कुटुस्बियो फो, कि जो 
भानो देशवर को ओर से, बिशेष सुख 
पहुंचाये जाने के लिये, उसके सुपुर्द 


' हुवे हैं । क्यूंकि आस पारू यिठ्ठी होते ` 
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चिन्ता हो अक मात्र पाप हैं; और जिन 


1 


R 5) 

कसो को लोग पाप कहते हैं, घे 
शोश या चिन्ता नामक पाप छे केवल 
षारणास, या फल, या लक्षण ATF š 

(३) परन्त शोक या चिन्ता के पारि-. 
णाम यदि असे भयानक हैं, तो यिद zg 
हो है, कि हषे या झानन्द के परिणाम 
इसके संथा मतिकुल हें । इसको बही 
झुन्द्रता से बचन मं० ६ व १८ व रह मे 
प्रका शित किया है! > 

. इन बचन्नों का भाधाथे fag है कि fi - 
या MA, Sw. खब गुणों और शक्तिश्पों 
शारदे को aa और बिकसित sacar 
आर बढ़ाता है, कि लिनका शोक नाश | 
करता QA अथात ( जैसा कि आगे मी ' 
कहा जावेगा ) आनन्द से बिद्या, स्मरण 
शक्ति, बुद्धि amati 


CC-0 wm Bh. घना Varagasi lection DE zed b gotri 
(क गो पद ब म D 


कर —— २ rc 


(शर) 


साथन खममे जाते हैं) मेस, waa 


भक्तिभाव, आदि, अनेक और समरूत 
शारिरिक, नान्सिक, और आत्मिक गुणो, 


और भाषो, और शक्तियों को प्राप्ति ` 


आर वाटि, बिचार और जोवन उंचा, 
अर्थात बुरी बातों कासन सें ही न srre, 
आर बुरे कामों का न किया जाना; 
आर सन में अच्छी हो बातों का अना, 
और. अच्छे छ कामों ar किया जाना; 
- पाप से शृणए: चसे छा उत्खाइ; काम 
क्रोचादि के! जीतने, या पाप से 
AAA को; और संध्या, स्वाच्याय, दान, 
qisa पालनादि, समस्त चमे के वास 
करने को, आत्मिक बस, और २ अनेक 
कह रो को प्रासि और डदि होतो जातो है। 
जैसे, उक्त प्रकार, शोकथान मनुष्य 

सें से ज़हर निकल कर, इवा को जहरीली 
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(u) | 


बसा देता है; उसी प्रकार gAn या; 
आनन्दासृतपान करने वाले aga में से, 
ओक अत्यन्त बलवान, nga प्रभाव निकल. 
कर, हवा को असृतमयो बना देता है 
और g€ असत, शोक के ज़हरके समान 
दूसरों में जाता है; और ŠQ st अस्त, 
फैलाने बाले बन जाते हैं। Maaa 
इसमें इतना भेद है, [कि जहां अक ओर 
शोकादि से उत्पन्न हुआ हुशा जहरोला- . 
पन, बड़ी ढोली चाल से चलकर, थो?) 
ही दूर तक हानि कारक होता गरे: h 
आगे जाकर दुर्बल होता gar 
जाता है, बहिझफ शायद sgu 
atar है; वहां आणन्द से उः | 
हुआ gI असत SŠ प्रभाव बडे i 
बान होते हैं, और तुरन्त. हो 
जड़ चेतन SY असृतगय बन्ना देते {ह | 
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( ९४ ) 
“Time and space are no bars to their 
action” ( वक्त और फासला ai 
qat के लिये काडे रुकावट agt F); 
अथात आनन्द के फल. तात्कालिक, 
सावे जनिक, सावे लेएझिक, औए महान्‌ 
हाते हैं; अर्थात इख लेगक के ओर पर- 
लोक के अपने और अपने खब प्यारो के, 
राजा, प्रणा, आदि, सारे संसार ( अपने 
aqar रूपी gery) के, सदैव AZA 
रहने वाले gom साधन झानन्द हो 
है। और भानन्द के समान सनुष्य का - 
काहे मित्र नहों है। यहांपर यह agg 
उचित nata देवा है, कि इशवर कह : 
ओक नरभ या रूप आनन्द भी है; (देखो . 
वचन qo १८); छर fag ते स्पष्ट है कि. 
ga mar; या देश्वर के ससान समुष्य 
का 843 जिज दो ही नहीं asura , ` 


° E. $ 


€ १६ ) 


Ce) पिछ्ठ-आनछद सव जीवों ओर पद्ग्या ` 
छे यहां तक कि हमारे और इमारी - 


संती, देश, आदि के, ओर हमारे Ya 


छे शत्रुओं, द्वेषियो और इनि और दुःख - 


पहुंचाने बाला, और मत निराषचिया का 


भो, असत पान करने वाले, और असुत 


कैलाने. बाले, तरन्त बना देता है; और 
सदेब बनाता रहता है; और उनके 
रोम रोम में से असत निकल २ वर 
'सन्नरुत, जड़ चेतन के अन्द्र, सल 
दुःखी, छुखी; पापी, waei इस लेक 
थर लाक निबासियें के mgo MT 

लिये इभारो जाति और देशादि के 
` अन्द्र भी, wat जाता है। अर्थात 
ga भानन्द (या इश्वर) ' के! gga 
में धारण करने सात्र सें, घर बेठेहो, 
बिना AN Qar ख़चे किये, सारे 
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( ९७ ) 
संचार को और अपने और अपनी जाति । 
देशादि के शत्रवो, और बिरोचिया mv 
. भो, अपने आर अपने देशादि के परन 
WA और हितकारी 'भोर प्रेम के पाच, 
और आधे के! gun करने खाले बना 
sa दें । 
(५) जिस प्रकार छेग घासे गांघ सें थे 


हेर कर mA छुओ, agaa और सले 
agit केश भी, Qr घण थे देखते हैं; 
उखी RUN, उरा पछ इरे अल्दुर के आनन्द 
के जलें के मखर के जथ में याजे हजे, 
झापले और आरप के देशादि के शत्रू और 
Taa रो, विवार या विश्‍वास को 
'दुष्टि सै qeq पर, अरप अपने और 
अपने देशाद्‌ के परस भिन्न, और fga- 
आरो, झैगर बड़े एन्द्र दोख ug; और 
WAA देख कर भापके बड़ा आनन्दू 
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अएवेगा । और जब आप उनके! देखकर 
आतननन्‍द देंगे, ते| उन की क्या सामथे ' 
है किये mad विरोधच आदि रख सक; 
आर शनेः शततैः, परन्तु aga MA, आपके 
faa और [इत कारी ण बन mE 


(६) इस स्थान पर हम, घडे अद्‌ ब, MT 
परन नसता, और प्रेम से, पन्तु साथही 
बड़े ज़ोर से अपने stiu बाला. और- 
rfaan नेताओं व्या, e y की ओर 
च्यात द्राकर,यिह निवेदुन करभा चाहते 
हैं, कि यदि ग्रानन्द्‌ से काग लिया saa, 
ar बहुत बड़े Quq पुरुषों का agr 

- अमूल्य खसय और परिश्रम aaa, 
बिना इतना शांति का खूब किये, और 
fanr (कससे घान aga घी हालतो सें ). 

>» द्वेष के पाप के भागो बसे, और fam 


रुके शरण चिल हे 
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( ९९ ) 


सफलता के बिषय में निराशा के पात्र 
खने, अपने सनेरर्थो को भो आप बहुत 
बड़ी सुगमता से, सिद्ध कर खकते हैं; और 
आनन्द के और फल रहे से. अलग । 
atag से कास लेना जड़ के! सोचना 
Q i परन्तु जिय परकार के यत्र अब हेरते हैं, 
'सनके पत्तों केश सोंचना और अडका 
सुखाना; और गंगा के किनारे खड़े gA, 
mat खेदुना वाइ जाने याग्य है। इन 
adi की दुशा ने, यदि कुछ सफलता कभी 
दोख भो पड़ती है, तेर प्रथम तेए वुड, 
सेरी तुळ बुद्धि के अनुसार, दरी भात, 
या पिछले mat का फल Š । दूसरे, अते 
यत्नो द्वारा मास डोने से, gg "परण की 
कसाई रुकी जातो है, कि जिससे आगे 
को, मुफ्त का, और ब्य्थे दुखका ही निश्चय 
होता है; कि जेर पिछले, अच्छे कसर का 
ATA पूरा JNA पर, adata दृशा से. 
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ओ बुरी दृशा के! ल!ने का कारण हेना, 
संभव है । यही प्राथेना, बड़े ज़ार द्धे 
साथ, सारी अपने Nie करं ग्रस, Sife 
Ra रूल बाले, बालशविज्त, अः दि दाले 
sq faai से दै. 


(s) जे कुछ ऊपर शेक के graa कें 
कह! गया है, उख के विचार कर, मनुष्य 
के! चाहिये कि इस ' बात कों सेच =< 
आनन्द Q sas पडे, फि ञानन्द दो 
Sawa चसे है, या आनन्द हो. छा 
"नास Ya है; शर चे सब बातें जिन केर 
चने कहूष जाता Q, इस आनन्द नामक 
wš के, केबल wa या लक्षण हैं। चति, 
कसा, बुद्धि, शिद्या, यत्य, शान्ति, अक्रोध 
बीय्येरक्षा, बल, तेज, प्रान, पुरुषाणे, 
faar हिस्त, हौसला, दृढ़ता, 
R, बहादुरी, आदि, सब शारीरिक, 
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सानसिझ शौर आत्मोश्न गुणो और 
शक्तियो की प्राप्ति, बिकाश कौर बटि 
का खाधन fag आणन्द छी Q A सलुडय, 
za शक्तियों और गुणों हारा, थनादि, 
SAT अन्य थानयग्री, एस लाक और परलोक 
खे, अपने और अपने YA प्यारे के, अपने 
agu रूपो कुटंब, wuta सारे संखार के 
झुख को प्रास कर सरता दै 


(८) इस से यि कैली परम सौभाग्य 
की बात स्पष्ट Breh है, शि Sira आर 
चिता से बच्चा, या बचने को कोशिश 
करना, अर MAI रहना, था MAI 
रहने की कोशिश करमा दो, HTAR- 
खार, या सनुष्य्‌ का ओक सात्र धमे या 
कतेब्य है । धसे का और कोई भो काम 


CC-0 Mumus कने को मन तषे 11100 61770 NA ri 
है। बल्कि gaar गता जी आदि को 


( २२ ) 


अमूल्य शिक्षाओं ( बचन नं० १७ ) के, 
. और संध्या में जा अद्यमरषण के Qz संत 
E हैं, उनके आचार पर; और स्वयसू 

अपने अनुभव के आधार पर, खगं को, 
सच बालने, आदि, सव प्रहार के चसे या 
कर्तव्य पालन, सत्याग्रह, आदि को भी, 
चिन्ता या शाक रूपो, ओक सान्न पाप, खे 
बचाकर, निश्चिन्त कर देने के लिये, कहू 
दिया करते हैं, कि पाप स ब करा; और पे 
का काढे भो कास भ करे । केबल श्रा 
रहना फि जा अक मात्र धमे है, उख क 
याएन केरे!$ या अपने परम प्ररो पिता- 
अपने आशिक पर-उस की शरण, बल्कि 
उसकी गोद में (बचन नं० ११) आले को ऊ प 
करा; या यं aR, कि YA नकर बल्कि 
थमे घान में पहुंच जाओ; और तब पापो 
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९६) भापहो आप हाजावेगी और हमारे 


-घरन maa त्यत्याग्रहियां आदिको 
सनशाओं से बहुत २ अधिक, खारे चनेररथाँ 
की पूर्ति भी, आपहो हेर जावेगो। लाग 
ग्रायः पापों का रूमरण झर के पश्चत्ताप 
और शेक किया करते हैं; और इस को 
यापों से fagfqar ama, और AHA 
Hawa छुं! परन्तु पूर्व लिखित अनुसार, 


Fag पाप है और पत्प बर्थेने बात दे; | 


र आनन्द जाम jaten, gaa में से wë 
देकर निकालना ४; ( बच्चन wo ४ घ० ५ 
'ब० ९9) gaat बणेन आणे भो द्वेवेया; 


agi Rag fag कह दिया जाता दै कि" 


आनन्द के धारण ac वाले में, और 
aa गुणों के साथ, agar और सेवा व्हा 


नाव सो पूरा थौर उत्तन, और सच्चे 
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(९) इस षो बिचार कर कहा जाना 
चाहिये कि हमारे प्यारों झा, इसारी 
ज्ञाति का, हँसारे देश का, और अम्य 
TA देशों का, gM? YA का, गठ साता 
को, अपनों परायों झा, Fasi छा, पोलि- 
दिकण और प्राइवेट, देना घकार के wm. 
Aian, कंगरिख घासो आर gaws 
घाले और उनके विरिये! का; साशे- 
खळा के पक्ष वाला का, औरयनक्षे बिपरीत 
पक्ष वाकां का; सब पकार के दुखी,. 
सुखी, अमीर, शरी ब, सूखे, fag, पापी 


wata, राला, मजा, इख शोषा छ 


परलेएख निवासी खन होगे! छर, खारे 
संसार के जड़ Ñaw कर; afa इश्वर 
का सी, कि Siz खब छर पिता साता है, 


) Aa और निरन्तर agt अपील है, कि. 


आणिक (SAN ४ घल 


( २३ ) । 


इम भागन्द रहे; था आनन्द रहने 
शौर शोक से रहित रहने को कोशिश 
करें; क्यूंकि उनका और उन के प्यारों 
का सच्चा औरर बड़ा लाभ और भला इसी 


JRI 

(९०) होमढूल आदि तो बहुत छोटी 
asgl हैं । आनन्द waa faa, 
परम पिसा को अस्त ww छ्या, या 
गोद्‌ सें आशे हु, थे लोग भी fia ज्ञो, न. 
केवल होमरूल से वंचित हों, किन्तु 
खोटी 9 खोटी किडी mage के महचघोर 
झत्याचारों को लहन करते हों; और - 
आर आनेक दुःख दारिद्र आदि से 
Aa हों; बल्कि सहा पापी और 
सूखे भो, तुरन्त अपने आपको जैसे 

CC-0. “उ, SSL को दशा. Ñ फा. SSS noon 

आर पाते हैं कि “जिस लाभ ते और न 
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छाम परे, जिस सुक्ख Q और न झुझख 
परे है” (बचन नं० ३) ; और होमरूल 
| के क्षोगी तो बेचारे फिसो भो गिनतो में 
) हैं हो नहीं, Q तोन लोक के राज्य छो 
भोगने बलों, और इन्द्र तळ को भो, 
अक ओर सो दूया के पात्र खमझते हैं, 
` और gad और उनको नो आर wa 
जइ चेतन को, पूर्चोक्त अनुसार, aeg 
के असत फले!से पूरित देख कर, अपले 
आनन्द को उक्षति पहुंचाते हैं। 
(९१) हेगमरूछ, आदि, खारी हो 
खस्तुव, कर्मों झे अरीन हैं। जिस के जैसे ` 
. कसे हैं, वैते उसके AA न Gast रूप 
से, और किसी न किलो के द्वारा, फल 
मिले बिना, कदापि, जहीं रह सकते 
और लाख यत्न करने पर नो, कना के 
(५-0. ७: ५ से) कै? Y-a पिं' नहीं” Aei १० 


( २५ ) 

सकता Ya fag इेश्वर का अटल नियन ( 
ह; कि ai ज़मोन या waaa 

को फेई ताक़त नहीं बदल सकती ॥ 

सनुष्य कै अपना कतेब्य, प्रेम, और 

squaw फे साथ, द्वेष रहित हेरकर, 

शान्ति और wag पूर्वेस, करना 

चाहिये, कि जिस से आथे का दुःख को 
daaar के स्थान में, सुख Sre मंगल . 

फा निश्चय डेकर, faa थानन्दित 

रहे! 

(९२) नम्बर ११ Sr थिचार कर, जिस 

किसी के, जिस अलो था बुरी दशा को 

गस हेर रहो हैं, बुड उसी के कर्मा के - 
कारणा, sa qu छे a है > 

आर जो Arf, जब किसी अपनो सन 

चाही दृशा के प्राप्त नही हे! रहा है, 
ce MEARS कि g" ua झू eGangotri, 


( २६ ) 


agi है । किसो के बुरो दुशा को प्राप्ति 
हेप्ने में, या च्छो दशर की प्राप्ति w 
हाने भें, जे! काहे अक या अधिकः 
सनुष्ण, कारण बनते हैं, चे केबल 
निनित्त सात्र हावे हैं। चे इश्वर के पुत्र ` 
और हमारे भाई, qar के ww तो 
चाहे कहे जा सके, परन्तु द्वेष को 
पात्र कदापि नहीं । उनसे हय करना, 
आपले शांन्ति का खन करना, और 
आगे केश भी झच्छी qur से बंचित | 
र्ना, और छुरी दृशा Š पाच बनना है; 
र उच QA छे अपने और सो | 
अधिक gifa कारक बचाने का, और 
उनके अन्द्र Zw AT बढाने का कारण 
पैदा करना है । 


hy चमे ` के उानुसार एच्छा, या 
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( २९ ) 


जाता है। कसे. करने कै संबन्च सें, ( 
अपने प्यारे पिता परमात्मा को आज्ञा 
पालन भर प्रचल्न तर, और खारे संसार 
का परम हित ही, agoa छा प्रेरक 
हणा चाहिये। तबही agu ऋच्छी 
दृशा क्षा योग्य पान्न . हेश सकता है। 
“Only deserve and do not desire” 

` “केबल येएग्य बना, और फलकी कामना 
: या इच्छा ज फरो) इख शिक्षा पर 
घलना छी छच्छी दशा को, और यत्ना 
और परिने! फो सफलता को आशा, 
या निश्‍चय दिला waar Q + 
“First deserve and then desire?” 

( पहिल्ले किसी दृशाके Sua बना, तय 
उदको ईच्छा करे!) इख पर चलना झो 
'निन्द्णीय डोर रूफलता से बंचित 
रहना Š ; अरर “Only desire and do 


` / > 
not ९३९४०” ( केबल इच्छा करो, परन्ल | 
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योग्य म बने; या योग्य बनने को | 
क्षाशिश न करो) इख पर चलने का ते | 
कहना हो wat हैं । परन्तु mala इसी 
का हो रहा है; अर इस के फल जे | 
हेने हैं उनका बिचार शान्ति दायक, 


> | 
) : ngi हे! सकता । x 


(९४) आनन्द रहने ठे, सनुष्य के शान्द्र, | 
आप ही आप, जैसे गुण और स्वभाव, | 


sana हे! जाते हैं, शि gad fasaa, 
झुन्द्र कमे, आप छो RA लगते Š; | 
और aq सज प्रकार को सफलता ला, 
पात्र या h खन जावा हू । | 
अनन्द का उपाय ॥ | 

(९५) परन्तु बड़ा नारी प्रशा जो यहां 

उत्पन्न होता दै, fag है कि, यिह GT 

` सो दःख का यागर हैं; कि faal अपने 
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asu रूपी gge, या देश जाति, ( 
शादि को बात तो अक ओर रही 
सजुण्यों के लिये, नाना प्रकार के, अपने 
निणी दुःखों, चिन्ताओं आदि के अति- 

. रिक्त, अपने अनेक प्यारों के दःख भी 
शोक चिन्ता आदि के भानो शोत बने 
TA हैं । जेवी दृशा में शोक से iga 
भर भानन्द रहना कैसे सम्भव R? 


खाधारण दृष्टि से देखने पर, तो 

यिह nw, सारी आशाओं के नाश क 
कारण प्रतोत होना सम्भव है परन्त | 
सौभाग्य से, बास्तविक दृशा, इसके | 

aan बिपरीत है | सोडे बात, अच्छी ` 

या बुरे, संसार भर में, इतनी सुगम 

` नहीं है, कि जितना इश प्रश्न छा उत्तर 

है, खि इस दुःख सागर में agea कोते 
CC-0 UU on RR ogoan 


(. ३२.) 


Ima आदि aasa हैं कि तुन बडी, 
और बहुत बड़ी, आर बहुत हो बड़ी 


खुपमता 9, इस दुःख w(< को छुख . 


खागर बता सक्षणे हो । उसक्षा उपाय 
“qaq उपासना? जैसा व्हाल 9; और 
gua gaaat को म्रचलिल करने = 
-डपाय सजिनिलिल SNERT sr शचार 
R, कि जिखके लिये, देश शीर जाति at 
adara दृशा, बहुत डो अनुरूल है; आर्‌ 
qat लाभ चठाना बुद्धि मत्ता को बात Q. 
ga उपासना 
द 

..  सउस्तविलित UTU 
(९६) mat की शिक्षा जा इस विषय 
झं 0, उसको बझेन करने से पाहिले, उचित 
प्रतीत होतः है, Ga डल बात को ओर 


wata दिया जाये, कि पहिले खसय में, 
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ORE) ( 
ii, खड्मिखित उपासना. भी. 
होती णो । इखळे प्रमाण यहां बिस्तारके भण 
_ छे, नहों दिये जाते हैं । परन्तु एच fanai 
tsigan संदेह नहीं है; और पूर्वे झालें 
: खारत $, खस्मिलित saam का होस 
gg arant anu aata होता हे. दि 
Faad, पहिले saa, yeg ओं को बहुत 
Ha दृशा थी। बतं मान काल में, छलका 
अभाव, SIR बतेमान, परस शोचनीय 
qar, और अचोगति का कारण है; कि 
खो बहुत qarqa रूप से agat जारही 
-है। यिदी अभाव, fa जिलझे साथ Sa 
agt faqQa या उलटे प्रकार कौ ` 
' देश ढितेषिता भी सम्मिलित है ढिन्दु म्र 
-À अछान्त उपासना के विषय सें सी 
सदाखोनता, और कहां २ बिरोध क्षा भो 
ari हरला है; फि जो और रो अख 
Cc-o “एक बस Ë a. Digitized by eGangotri 
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F (९३) अण्य जातियों में सम्मिलित उदाः | 
_शणा होती है; शर कौम बह सणता | 
है, कि थे उसके कारण, कोई ero | 
उठा रहे हैं। देश बो जतंभाण दंशा जो | 
देख खर, अपने ganara भाइयों की | 
सक घड़ी उत्तम, और धन्यवाद्‌ फे योण्छः 
जात को fagar शायदू अनुचित. ल 
छो । उन एमारे भाइयों में, अक gr- 
रश ugar मो निर्भयता, दिलेरी, अदि 
की रूहु से शरा हुआ दोख zar Q, | 
yaar कारण fag प्रतीत par Q, fs. | 
Ra तो उसको aun पीठ पर, ऐंण्यर | 
को उपासना करने के कारण, XET का 
इाथ अनुभव होता Q ( fag घास, uw 
से कम, इमारे एस aruy के बिचारके 
लिये amaran है छि ar area fürs | 


है कल्पित अपनी, 
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( N ) 
खाति m जल अपने दाण प्रतीत एोता 
है; आर उसकी जाति ऐशवर की उपायक्षए 
होले के कारण, शेश्शर पर आरोखए एख 
कर, अपने झाप णो aat ARE 
है; घिशेशतः ya कारण fa ew afia: 
Ria उपासना छोती Q, छि जो मनुष्यों 
% सहएनुसूसि, Raar, AA, आदि छरेर 
ga विषय खंगन्यी उषतो Qar करने 
_ और यढ़ाने छा कारण होती Q । हिन्दु 
जाति की दशा एघके सवथा बिपरोत, 


मर अत्यन्त शोधलीय दिखाएँ देतो 


है जारण इसण्छा रुपष्ट है; अर्थात efe- 


लित उपाघसा का अभाव, कि छो” 
Aara उपाससा में भो, भारी apart 


होता जाता Q । 
(९८) हिन्दुओं सो समछि में सस्मिलिस 


(५-0. "पनिर टिका, YE 


gotri 


(- ३१ `) 


किया काजा, अन्य बहुत उत्त स. erat 
छे अतिरिष्त, Waya उक्त कारण छे 
[ भी, ama खनय को, AR भारी aia- 
quan प्रतोत- होतो Q; कि जिसके 
Fam जाति के गौरव, बलिक स्थिती 
में झो बड़ा संरेह Q; जौर यदि खस्मि- 
) लत उपासना, उचित रोति और उचित 
रूप से, प्रचलित हो जावे, तो ge इख 
fu को, न केबल बहुत ही शोध is 
बहुत डी ऊंचे पद को प्राप्त कर देवे; 
` fasa उखको एथली भर sñ a छो 
जातियों आदि के लिये, अतयश्त STN- 
- क्ारिणी और हित safe घना देवे; Rar 
- {के आगे बणित से विदित होणा à 


“u. y SBS 


(१९) सम्मिलित उपासना का aga 
बड़ा फल अक fag भो होना GENT 


CC RB II Fa ang 


tri 
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- 


शारायणं को, qww का खला फरला खसं 
शर, उससे उदाखीन हैं; बल्कि कुछ २” 
उसके विरोधो हैं, जि मिनी संव ' 
arge जाती Q; वे, पोलिटिकंण बिचार 
शे, sq wawa सब्मिलित waq; 
आर छल Š उस महानान्द को, कि जो, 
garagar से, आगे लिखे अमुखार, प्रत्येक 
सलुष्य, परम सुपमता से, तत्काल प्राह 
शर asar 9, (और आनन्द के फल, 
wat प्रकार, इसने महान्‌ हैं ही ) भिक्ष. 
Ra ana और अनुभवियों को, 
खख utag को प्राप्त करते देखंगे, तो खे _ 
शी. उसळे भागी gar चाहेंगे; और - 
दूसरों के लिये, यद्'हुरण बनते gI, 
उनको आ एससी प्रेरणा करेंगे। 


CC-0 क) पक्ष की इरभु। तो RRR notri 
उपासना से हिन्दुवों को पहुंचना संभछे 


(; CERE । 
है, यि है, कि eu समाजियों, uate. | 
ga af qt, आदि, आदि, का, भापश | 
arfaa जाए ही जाप दूर हो AT 

(र) wg से तो खम हो सहमत nata, 

होते हैं, कि हिन्दुओं में खम्सिलित ; 

| पालना, पुनः प्रचलित दोनी परम 'भाव- । 
इयर Q; ओर कोडे कोड एमारे ai 
में से, एसमें कुछ परिश्रम भो कर रहे W;; 
परन्तु उनकी संख्या, MUIT परिश्रण 
की मात्रा बहुत हो थोड़ी है। faar 
खमय, परिश्रम, शक्तियां, wa, अएदि,. 
छांग्रिस, होमरूल, गा रक्षा, आदि में 
-काम में लाओ जाते Q—-fa जित कामों 
फो, आगे बणिंत अनुदार, पत्तों का 

खोंचना, और जड़ छो सुखाने का, विश्वेष | 
qu कहा जाना ठोक होग।; याहे sç 

Cy UU srhFtentioetanndiwdlh. ai epangpir 


( w.) 


"ही हों,-यदि उस शमय और परिख्रम; 


आदि व्या दुसया, शल्क Stat भाग मी. 
qw घात को छोर काम में लाथा लावे 
शो fagara जए फो खींचने के समान 


साबित होथे । खारे अनोरथ fag हो. 
जाव । जाति और देव को दृशा इसनी 


` -डत्त छो जावे, और होती चछी जावे 
क्षि उक्षो बिचारले को शक्ति भो, हमारे 
अन्द्र नहों है; -जीर हमारे atag, 
'छोमरूण, गो रक्षा, आदि घाले ya 


छापने परिश्रमो आदि से चाहते हैं, उछ 
3 aga, aga, mfua mfa, बहुत. 


ste, aaga से, हो जावे । 


(२२) यहां uwa नं०२४ भाय विचार 


रने योग्य है। किसी अझ gs पथिकी 


CC-0 „कभ पुन! देश भान लेना, इमा रे. BA oorr 
से को हि 


शिक्षा के fasg 


(ué) | 
(९३) उचित fug Q. कि Rare | 
उपासन के महान्‌ लाभ के साय, दैलिक' | 
यारिवांरिक उपासना; ओर मन्द्रा हे | 
खी, दैनिक सम्मिलित उपासना; जोर | 
एथोएहारों पर, नियत खुले सैदानों में, . | 
शर तोर्थो पर, q के दिन, स्नान छे | 
यञ्चात्‌, सम्मिलित उपासना फा भी परसू | 
और नहान्‌ लाभ उठाया ar sQ a | 
(२४) सर्मिछित उपासना के शब्द्‌, | 
खरौर विधि, या पद्धति, 'इन्दू सभा को | 
ओर से, देश के योग्य पुरुषों को asaf | 
खै, प्रकाशित होवेगो; कि पिल को, था | 
anait, आय्ये gar, सिख, बौद्ध, 
आसो, जैनो, देश समाजी, आदि, आदि, | 
आर ख संसूपदाये, और अनांशव (वादी | 


सी, प्रसन्न ता पुर्वक स्वी फार कर; जिसमें 
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C ४६.) 
{हिन्दू भात्र, ataa को मय्यांदानुखार 
बैठने हुओ, afafa छो, स्वेगे कह 
guu उपस्थित किया कर । 


(२२) uca हिन्दू सभा <t ओर से, 

उस पद्धति, या उन शब्दों और बिचि 
के नियत होने में; अमी देर है; और 
खसय को व्यथे नष्ठीं जाने देना चाहिये। 
झल अधर में, अपने २ विचारानुषार, ` 
"बिचि आर शब्द्‌ नियत करळे, सम्मिणितकः | 
हपाखना क आरम्भ, तरन्त कर देणा 
सरसावश्यक हि । परन्त शब्द अणे होव, 
कि जो आप को समफ Š सो, “अधिक: ` 
से अधिक, छाल आर आनन्द, या TU 
(बचन so ९८) को प्राप्ति का, सब को 
तुरन्त हो, अनुभव करा देने छाले ww; 


CC-0 a SK हम t ये, ss को. सुर by eGahgotri 
भझाखक पीछे फिर परिवतंन हो daar है। 


` -झुगम उपासना ॥ | | 
(२६) Rar विचार कर, इसने तो झु | 
खाल से इसका आरम्भ छर दिया हव; | 
_ और इम, अपने घर में तो नित्य छो; | 
आर कमो २ पब्लिक में भी, सल्मिलित | 
कपालमा करते रहते हैं; जोर हाल हमने, | 
हवानां को खम्मिति से, उसको ञे. | 
` ‘बिखि या पद्धति नियत करली है; जो | 
इसारो समझ में तो, एारी आवश्यकः | 
-क्षा्ओं को पूरा छर देने बाली है। परन्त. | 
A २ महाशय उले सहमत नहीं हूँ । | 
भच्छा,. उससे उत्तर छिथि के जानने 
घर, हन उसके स्थान में दूसरी विधि | 
'छो स्वीकार और गढ्ण करते. को बही | 
अदन्ता qas तय्यार Q | उस लिखि | 
का नास YA अब, gan rya 
uawa Qn gq sha et zg” 2०19१५ 


aga Mura में हो जाने जाली; afe. 
या किया Q, कि जो हसारो खमझ से. 


सो परणोतया, खावंजमिक्ष और aÀ 
ufa, और शाखा फे, और सब जज़- 


इणों के agga है; सार जिलसे सूख से 


g, और पापी से पापी, भो तुरन्त दौ 
Ba लाभ और आनन्द प्राप्त फर सकते 
हैं (Safa हजारी . पुस्तकी से सी 
Rag होगा Ja. उखसे अधिण FM 


“आर आनन्द, और किसी भो जात Q 


Qa शायद कठिन छो. छो ( बचल 


sio ३ ) या यूं कहो कि gq तुरन्त षो, 
-अहान्‌, लाभ ओर आनन्द या इेशवर को. 


:( खचन नं० ९८ ) प्राप्ति करातो w%, 
-सनुष्य छे अपने और अपने परिबार, 
अपनो जाति, अपने देश, राणा, प्रजा, 
FAN, YA, जल्क खारे संथा 
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(के) 
शोक आर परलोक के समस्त लाभो को. 
छासि का परन सुगम खाचन है। . 


(९७) यिह बिचि या पद्धति anfa 
शी, ओर fafaa मात्र भी, कोडे भो 
हानि, या कष्ट, या पाप, या दोष, 

| आदि का कारण, किसी na भो णहों 
कहो जासकती है; और न fag mat 
जादि के aasa या fagat छे 
fasg है। मधुरा जी की faga, सभा 
` और २ भी विद्वान को लिखी gå सस्मति 
हमारे पास, इस विषय में सौजूर है; 
'और हम परम agar, और बहुत बड़े 
-छादून छे साथ, कहना चाहते हैं छि wa तरू 
कोई दूसरी विधि, इससे ञाचिकलाम झर 
शानन्द्‌ को देने वाली, नियत, या चात म: 
हो, aa तक, quara ar fàg gilaa 

० किए IRE l Ra Sele Hisa Di Qi. eGangpiri 
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am, उससे द्रोए्टदि करना, wq 
'ठससे काम w लेला, छमारो gu 
बुद्धि के अनु चार, केवल बुद्धिमताके भारी 
अभाव का छी प्रकाशक agi; किन्तु उससे 
काम न लेने थाले अनुष्ण को, थोडे से 
शिचार पर, आप भो; आरी पापी, कुल 
चातक, कएने में संझोच म करेंगे। 
. (२८) इस विधि बो बहुत साधारण 
मनुष्य भो दूसरों को सिखा सकते है। 

( नोट--खनोतन YA के. अनुसार 
गायत्रो और अन्य वेद नन्त्रो के, बल्कि 
का के और asa के अधिकारो 
खघ नहीं हैं ) ; 


(२९) qa विधो का प्रकाश या प्रचार 


छल प्रायः कुछ २ एस प्रकार भो किया 
करते हैं । किल्ली अक aga, या अधिक 


कितात शिवे, प्रलय... 


(w) 


| 
दये स्थाना पर, कमी २ रस्ते चें ही, | 
अंगा जी आदि को जय, सश वाणोदे | 
खोलकर, या जैसे बने, आकर्षित व्हरके | 
कहना: š | 
._ हस-रपा कर के अझ लयम afg- | 
) येणा, जिस के कहने से, कहने घाला Q | 
सुख पवित्र हाजाव; सुमने वाले! छे सासः | 
वित्र द्वाजावें; आपके शब्द Š आकाशः | 
चवित्र हो जावे; परम=फिता qan | 
अति प्रस rari: और थारे संसार | 
का परस उपकार हेर जावे; और आपकफी- | 
, दुशा उस साभ को दृशा हे! जाये, कि | 
- जिसे परे दूसरा लःभ हो णहों ।- झपा | 
T जगत पिता परमात्मा-अपने प्रेमी 
>पिता-अपने afp से, कि. जे. आपके 
MAU माने! भूखा है, हाय लाडू 
ua ua 20181 ecan tri 


5६ ४9 -) 
sen पिताजी 
gç 


g TI आपके भक्त यक्त 
atata? 
जश? " ) 


(लोग एख सघन झो कहते हैं) 


इम-~अच्ड' आपने तो परमेश्‍वर थे 
fag कहा; भला परमेश्‍वर भापका var 
क्षएता होगा? प्यारा, qadr झार gE 
के! बचाइयां । तुम्हारा दिल भो ag 
देगा fa परसेश्वर-ए पके कहता है, और 
war रहता है, “तूतो सेरा साहन है" 
या “तूता मेरो Sia है? 


हभ-<भला सोहन या rgt क्षिछ - 


जो कहते हैं? 


Ar मोहित करने बाले के । 
हम--से हिल करने वारे इम के दळ 


( 


CC-0. WA EA चु बः anoo | 


( e.) | 


: “आति उत्तम, गुण और सुन्दरता आग: ` | 
जक fad इश्वरः की बणेन नहीं छर | 
gear है; ( uaa Ao १२,१३, WR) | 

खोग--यिह गुण मारे अन्द्र कैसे | 
आओ? | 
हम--अनेक कारणों से; निमसे झक | 

) karai है। (इस जिषण ` x 
में जो कुछ अपगे लिखा है, उससे अनी- 
चर खादी भो सहमत हैं'गे)। O | 

` लोग--उसक्षा आशोवेद थी, arena | 
कोडे साधारण वस्तू नहों Q; और | 
उसमे, Rugge, जितने गुण आयं 
थोड़े हैं + परन्तु उसझा भाशोबोद हम | 
` को केने मिला? ; 
हस--हनने उसको nan शिया: 
और माला पिता nga होकर भाणी- 


खाद्‌ देते ही हैं! 
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( षर.) 
लोग--यह आओ ठोक । परन्त हसने 
खखको प्रसन्न केसे किया ? 


इम--बात तो इस बिषय में बहुत 

हैं; परन्त हमने जो अभी कहा हैः-- 

“परम पिताजी सब आपके भक्त बन 

_ जा,” इसो से gg अनन्त प्रेमी पिता, 

या साता, या अशिक, अत्यन्त प्रसन्न हो 

गये । ( बचन नं० १९) शौर यदि ww 

नालायक ( पापी ) भी थे, तो gz और 

भो अधिक प्रसन्न ga; क्योंकि नालायक 
युत्र के अच्छे dardi से अधिक nagaat ` 
होतो ही हे। | r 


” 


लेोग--बहुत ठोक । धन्य भाग मनुष्य, 
के! fag तेए सूखे से सूखे, और पापो से. 
चइपो के लिये भी, बड़ी हो उत्तम और 


न 
1 नस g 
CC-0 ॥ ieh बात है Varanas? EMN Digitized ag eGangotri 


( ९०: ), 


fis “परस पिताजी सब आपके भक्त um 
जाओ" तो परमात्मा प्रसन्न हाजाते हैं; 
प्रसन्न होकर आशीवोद देते हैं; उससे 
अनेकानेक गण हम रे अन्दर थाजाते हैं 
उनगुणें Ar अपने प्यारे बच्चों के अन्दूर 
देख कर, वुइ भे। हित होजाते हैं; और 
Jes MTA लेजर, आनन्द में भर कर, 
निःसन्देह कहते है fa “qar सेरा 
Miga है” या खो ह्या तो उसको कहते 
हैं “तूतो सेरी नोहनो हैट? केलो आनन्द 
देने वाली बात है! 
सला fag तो बताओ कि ina 
'यिह बचन gaat कितनी घार कहते हैं? 
~ एम--इन तो थिइ समझते हैं, कि 
रणत दिनि, निरन्तर, झइते छो रहते है । 
(बचन नं० ८, ९, ९० च १२) जैसा कि 
TS पिता भादि य होत by eGangot 


Kaa a wanna! Soli Di 


CRER oa 


( ७६) 
हे । हेशश्‍वर एसारे परभ पिता साला 
` छम को खाते, पीते. सोते, चलते, फिरते, 
अपना कास करते, देखळर प्रसन्न होते 
82, उख शब्द का रटन रखते हैं (बचन 
sjo २७) (“Work is worship”) | हमको 
WA fa जब, या जिस दशा सें, इस 
बात का स्मरणा हो जावे, तो इसी बात फो 
विचार कर ww आनन्द असुत पाम 
किया करें; परन्तु १०३ बार गिण की लेना 
बादिये। mter e ee roes oeeo Iut घात 
तो fag Q झि. नित्य पति, स्नान (अनु- 
फुल हेत तेर ठंडे जलम) करके या gru 
बांब चोळे, wg स्यान में, ugrar 
WATA बैठकर, आचमन आर साजेल 
A (संत्र यद्‌ न gr तो छेश्यर sr 
wa पादन नाम लेसर, बिना संत्र ही 


wa कच 


j SUSE R र... 1 


( ४२ ) 


छाती को फैला कर बैठो । परन्तु खाती 
को बहुत अकड़ाना नहीं चाहिये; और 
ufa कपड़ा पहिने हों, तो गले का घटन 
खोल दो, कि जिससे सांस लेने में रुका-- 
az न हो | इस के पश्चात्‌ कहे! “परस 
पिता जी सघ आपके भक्त बन जावे” 
(या परस साता जी, या प्यारे कृष्णः 
चन्द्र जो, या प्यारे राघेशयास जी, या प्यारे 
सीता रान जो, या प्यारे वाह गुरू जो, यह 
प्यारे राथा sarat जी, या प्यारे शो 
रङ्ग जी, या cure जिनेन्द्र देत जो, यह 
प्यारे बुहुदेव जी, या प्यारे देख गुरू जी, 
इत्यादि, ख झाप के सक्त शन ws) 
कोई डेशवर पर विश्वाल न रखता हो. 
से बुह fuat को कल्पना करके दख 
शब्द्‌ को कहद; या केवल यिहो कह दे 


sn 
जि “as का सलग हेग? या “Q सदा : 
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Wa 


(.४३ ) ; | 


चारो, या घर्नात्मा, या चम्बैशाली, या 
नेक बन जाये?” फिर जिव्हा ( जीभ } | 
को कंठ को ओर, खब भोतर तक, लेणा- | 
कर, उसकी नोक से, कंठ या तालु के | 
असुत का सहन्‌ लाभ और बलदायक 
आर बोय्ये पोषक, बड़ा eg रख | 
QA gA, हठे! को बन्द रक्खे; और | 
नाक से इतना गदर या लंस्घा सांस | 
लेते हुओ, कि Taqi कष्ट faga सो न | 
Wa, farg atg आवे, अपने आप | 
को अपने परम और अनन्त प्रमो पिता 
या साता या अपने अशिक़, ओर अपने 
बोल बेल के सूखे, Ira पति, शवर. 
. या इष्ट देव छो, या प्रकृति (नेचर) साता 
को, गोद्‌ में, या उसके चरणों में, बैठे हुओ 


CC-0 WA IA La गिल भावूला orr 
रो कि qq तुन पर मानो मोहित हे 


( % ) 


रहा है; और तुम्हारा १०८ खार जापः 


करता हुआ कहता है छि “तू ar मेरा 
सोहण है” ” तू ता सेरी सोहनी छे” 
इस्री का माल खुगस उपासना है | 


सोते समय, या S (Q उठकर, frear 


) स्लानादि का. अवसर न मिले सेए 


पर बैठफर, या चलते फिरते ही खहो,. 
इख सुगम उपासना को कर लेना 


चाहिये। WA 


आर प्रायः यहां हो खड़े खड़े, या 


घस, या रेती पर थिठाकर ही, ga, 
Qi Q इख सुगल sarar को करा 


देते हें । 


(३०) बस fafa Ar इतनी ही हैं; और- 


इसमे ४ मिनट से अधिक मही endte 
और, इख . प्रकार उपाखना करने के 


Wai लोर, अथिर nq (लिया; और eGangot 


(wo ( 


गावो के सोचे सादे लाग, प्रायः बड़े 
आनन्द छा प्रकाश किया करते हैं । और 
उस समय, अधवर मिलने पर, ww, 
प्रायः, आनन्द के सइगन्‌ लाभ को 
( सचन नं० ६ ) और शोक चिन्ता आदि 
को हानि को ( बबन नं० ४ ब q) कुछ 
garar करते Q । इच्च पर प्रायः हुनारी' 
प्रेरणा पर, लाग इख उपासना के नित्य 
आप करने र परिवारा में, सबसे 
जलग २ भी, और मिलकर, aftag | 
था पारिवारिछ उपासना छे प्रकार भौ, | 
. कराने का संकल्प या इच्छा nae faar | 
णरते हैं। कोई २ fag भी नहा करते हैं x 
कि अपरो का भी वे आप जैसा करने, और 


्यथ्व्य्य्यब्ब्य्य्य्वथ्य्थ्थ्प्थ्थ्य्ब्श्यथथयषथ 


` 
— — कळकळ i Krata 


| 
x 
| 


दूसरों से कराने की प्रेरणा शिया करेंगे | 


CC-0 Mu ASAN RLiR AAND Aka एकले 0 
Dar किया कर । 


1 


( ५६ ) 
(३१) अपने २ सत, या सम्प्रदाय आदि 
के अनुसार, अपने नित्य कमे के साथ, 
ख क्रिया को भो कर लिया करें। परन्तु 
यदि तुम, किती कारण से, कोडे और 
नित्य कसे न करते हो, तौ भो, इख 
) क्रिया को तो कर हो लिया करो; और 
खथ इससे अच्छी कोडे बिधि हिन्डु 
खभा आदिको ओर से, प्रकाशित होवे 
सब उसको किया करना. 


(३२) इस बिचि की व्याख्या, प्रभाशों 
सहित, तो हमारी geai “छोटा कास 
और बहा परिणाम," “सानव अञ्च सार” 

झुगमे saraa,” “दो देवियों छाए 
विवाद”? आदि में Ë agi, संक्षिप्त रूप 
से, इतना कह देना आवश्यक्ष प्रतीत 
होता है, एक, देश्वर छा माता faar 

जे पहोनाणमात्ड शवेषध वे” भा स हा 


x 
| 
| 


( ४७9 ) 


'के लिये, बहुत पर्याप्त प्रमाण है; और 
इख क्रिया के करने से सनुष्य को, थोडे 
से विचार पर, पूर्णतया स्पष्ट WY जाना 
संभव है, और हो जाता है, क्रि gu अंक 
"QA लाभ और सुख की दृशा को प्राप्त 
qY गया है, कि जैसा कि, ऊपर लिखे 
"क बचन नं, agt हैं, “जिस लाभते 
आर न लास परे, जिछ सुकख ते और 
"ज्ञ सुक्ख YA उसको निश्चय और 
अनुभव हो जाता है किः- 


(क) sal किसी खाधारण मनुष्य से 
हीं, किन्तु सहाराजाओं के परम. AGT- 
'राजा, और गुणियों के परम गुणी, इश्वर 
'के साथ बाल करणो; और FAT के साथ 
उसका सेल या योग होगया; gg तरन्त 
ही (बचन नं०२) योगिराज, बल्कि योगि- 
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राज URAT बन गया; ओर किसो राजा 


x 


( ४६ ) 


या लाट grfira आदि के खाथ बात कर 
लेना, यदि आनन्द का कारण होता है, . 
सो यिह महानन्द का कारण है । दूसरे, 
ar के साथ बात करना राज्य आदि 
खे लाभ से भी अधिक लाभ है। लोगे 

) ने इसके लिये राज्यादि को छोड़ कर, 
खडे २ तप, योग, और कष्ट uga किये 
हैं , यदि किसी के विषय में थिइ wy- 
हूर हो जावे, कि gg इेशवर से बात 
करता है; सो सारी दुनिया उसके दर्शन 
सात्र से हो, अपने को छत. धे समझने 
आर उसको पूजने छगे; और qa उसळे 
दृशन के लिये भागे gs आछें । परन्त 
सनुष्य का केसा खड़ा सौभाग्य है, कि 
जो कोई चाहे, और जश चाहे, इंश्चर से 
बात कर सक्ता है; और वास्तविक दृशा 

को समझो तो योगिरा 


RFI का. 
SC-0 aa shu ह Varanas है जाने, a 
कार्‌ í 


(x) 


(ख) ऐश्वर परम प्रेमी पिता, qar, 
छाशिक़, आदि होने के कारण, और 
विशेषतः, उसक्षे sw agi और अति 
उत्तम, Aaa भाव वाले शब्दा केः 

कारण, ( वचन जं० १९) अति naa हरे 
जाता है; और उसको इच्छा को पूणे 
करने का san निश्चय कराता है L | 
साता पिल अपने बच्चों की बुरी इच्छाओं x 


को तो पूरी नहो. करते हैं; परन्तु अच्छी 
इच्छाओं को पूरा करने में uq मानते 
हैं । इश्वर जगत्‌ पिता, उसका अशिक, 
सुख अपने पुत्र को fag इच्छा, कि उसके: 
सब जच्चे, उसके अक्त या आशिक, या : 
आज्ञाकारों बन जालें, पूरी करने में बहुत 
MA सानंगे । gg सानो सारे संसार 


को भक्त बनाने वाला बन गया |! 
(७-0. Mumukshu Bh हौ Varanasi Collection ल 
: उक्त प्रकार, भाखन लगा | 


( ७) 


और जिह्ठा. द्वारा असुत पान करते, और 

गहरे सांस द्वारा भो, उसको बुद्धि, बल, 

आर स्वार्थ्याद्‌ को, पल २ में, उन्नति 
'यहुंचते देख कर, या उस अपने पुत्र के 

सन में, जैसे शभ भाव या कामना को | 
देख कर, gg परम पिता अति प्रसन्न हा ¢ 
रहा है । 

(च) जैसे fad, कल्पित या बास्तविक, 
अपवित्र पुरुष या खा के स्मरण था 
चिन्तन ma से ही, या किदो बरी 
अच्छा के नन में आने मात्र से ही, या | 
किसी बुरे शब्द के कहने भात्र से छी Í 
मनुष्य, तुरन्त हो wafaa हे! जाता है; 

(चाहे gg अपबित्रता qta नहीं पडतो) 
वैरे हो, परम पचिन्र (कल्पित या वास्त- 


Wa परमात्मा के, या किसी अच्छे, 
दशे EU Varan प ज्याच, eGangp¢tr 


( ६९ ) 


माता, पिता, आदि के स्मरण मात्र मै; झर. / 
सब के भक्त था नेक बन जाने की इच्छा. | 
सात्र से; या उक्त प्रकार के शब्द्‌ कह देने 
सात्र से ( अनीश्वर बादी महाशयों से 
विनय पर्वे रु प्राथेना या अपील हे फि 
इसको कृपा करके नोट कर) gg, तत्काल 
पवित्र हे जाता है। परन्त किसी प्रकार 

के, कितने ही बुरे से बुरे चिन्तनो यह 
भावों से, और कर्मा आदि से, भनुष्य. 
इतना अपवित्रनदीं हाता है, जितना. 
देश्वर के स्मरण आदि से sç पवित्र, 
आर परोपकारी, तरन्त हे! जाता है 
(aaa न०१ब२व९३व९१४ब रपं द 
R)I 

(च) केबल पवित्रता ही नही; देश्‍वर झक 
प्रम प्रेमी पितर या माता के स॒सान, जेए 


- उसके 
CC-0. Mumukshu BR तमो eka R ६००१००० 


( ६२ ) 

B अति प्रसन्न देकर, उसको अपला 
अम्पूर्ण, अखण्ड maig देता है, उख 
S या उसके बियारं से ( कारण काय 
& निथमानुघार) उपाखछ के रोल २ 
मैं, अनेकानेक गुण आजाते या भर 
-mA हैं; कि Sr अपवित्र इच्छा 
आदि, या संगादि के ज़ इर के, या सकूना- 

` सीख (graa पत्थर ) के अखर में आशे 
| gI लाहे के असर के ama, दोखनहों 
यड़ते; जिन्त बिचार करने पण, उनके 
विषय सें कुछ भो सन्देश नहों रहता है। 


- 


' छर, हवा को ज़हरीलो खमा देता है; 
RA हो, इन गुण ब्रालों में से अति उत्तम, 
, ओर अति पळित्र, अमृतमय प्रभाव 
Tasa २ फर, समस्त जइ चेतन के, प्रत्येक 
20-0 पाएमा सु, UUZE मरते छु) ५४12: 1 0 ८51100 


(छ) जैसे झेग बाले š से ज़हर Yaqa २ 


(QRQ) 


साणुरवो को, और भी अधिक्ष असुत फैलाने / 
खाले बना देते हैं। Iana Q Rafa ' 
का जहर, बहुत धीमो चाल से चल UU i 
थोड़ी दी दूर तक, थोड़ा हो हानि ma 
हाता है; जिसके साथ ऐशघर का आशो- 
बाद तो क्या, किसी को सहानभूति 

` तक का भी चल हों हेता है; परन्तु 
Rig uma देवर Q बल से, और २ 
अनेक प्रकार के aaa बल 9, yha 
RA हैं; शौर तल्काल ही खारे छंसार 

` के चराथर को safa पहुंचाने छगते हैं; 


Time and space are no bars to 
their aution, 


वक्त और फासला उनके लिये ai 
रुकाबट agi हैं ( qww so au) 
[ नोद बं० — इस बात Š अनुभव 
CC-0. Mi ने ARa bageni 


( ६४ ) 


>> 


Feit सम्भव है, fa: जिंश मकार, जेव. 
अडे, पात्र मे, जिसमें खिचड़ी दाली खा 

` रही हो. केसर का झेक कुणका भा डाला 
जावे, तो gz, तुरन्त हो पात्र में के, 
aa प्रभाणुवें का, पल पल सें रंग आदिः 
बदलते रहने का कारण बन जाता 3 
असे ही इस अनन्त ब्रह्माण्ड रूपी पातः 
से, कि जिसमें ad, चन्द्र, और और 

| agii आदि को भारी तेज़ चाल, चैर्‌ 
आर अनेकानेक कारणे से, बिजली से भो 


| 
अधिक अनेक, बड़ी बस्ती शक्तियां पैदुर 
होतो हुइे,इर ख पय,नरनो झेक खिचड़ी छी ' 
पकातो रहती हैं; इखी प्रकार प्रत्येक 
सनुष्य, अपने अक शुभ बिचार, या शिल 
संकल्प, या अच्छे बचन द्वारा, तुरन्त हो, 
सारे संसार भर के, सव प्रमाशुवो, और x 


याणा ai अर बर से | 
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(a > 
चुरो को, अति gar रंग रंगला gar 
उनो लो, दूनरें पर, पल पल से, gaT 
रग चढु।ने व'ले बनाता चछा जाता Qu 
मानो खारे संवार में, वदेश कान रात 
दिन, Sw जहा ही उत्तन प्रकार फो 
होली खेली जाती रहती है आर “तौ 
छो अस्मान खड्या Q i] 


[ नाट नं० a— इस बिचार को रोशनी 
सें देखने पर, gaa सारा ana, और 
खुरे से बुरे और नीच से नीच मनुष्य, सौर 
अपने देशादि के परम शत्र, (अर्थात छसारे . 
हो पूल कमो भादि के जारण, हमको 
सारो से मारो हानि और दुःख पहुंचने 

. के निमित्त बनने ब्राले) भो, अपनी चरण 
र तक के aga प्रभावां हारा, wwe 
परम £ तरारी शेएर iaa हो 


; गे, fara q. qaw को, 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection it aW gotri 
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( ६६ ) 


पल २ में, इमारे, अधिक से पथिक, HIN 
कारी बनाने बाले, दीखने लगे; और gq 
के पान्न YA षके बदले, बड़े प्रेम A 
आदर और रच जता के पात्र alga ng | 
और Aga रूप, और Yaa Ata, प्रतीता . ' 
RA लगें । Sat दृशा में इमारे अन्दर i 
अभिमान घ अहंशारादि छा लेश AA 

| स रहे; भौरनखता शरीर प्रेस भाष नित्य 
agat रहे। परिणाम इसद* थिह aa, कि 
हमारे से भावों के कारण, हमारे YA 
और निरोधी भो, हमारे प्रेमी और aga 
RAN, और gç और लाकर पहुँचाने 
को मारो और बलवान एच्छर रखने वाले 
बम जाओ; और संभव है कि qvegvfvr- 
कारी गण, gar, उमरे अयेरग्य दाने की 
दृशा में भो. फास चलने क्षा कुछ ओर 


Aa a 


( ६७ ) 


जिस्मेदारी के पद देने के, आनेक यत्न 
करने गे; और एख के दृष्टांत कुछ सौजूद्‌ 
जो हैं , हमारी समक मे ता देश को भी 
खड़ा लाभ, सव प्रकार का पहुंचाने 
का, यिह उपाय है; जे! बिना किसा खर्च 
या परिश्रम और कष्टादि के, और बही 
सुगमता से, हेग्ना aena है । छीर ga 
बहे wga के साथ कहते हैं, कि इनको 
स करना, और इसके बिपरीत फल Qar ` 
करने वाले काम करना, fs जिन सें 
भारी कष्ठ और घनादि का भी नाश हे।वे, 
हमारी तृच्छ बुद्धि में ता, बुद्धिनत्ता और 
असे के fasg बाल है । ] 

(g) Aat उत्तम और ufan दुशा सें 
KT gs, अपने प्यारे बच्चों को देखकर 
quar या प्रकृति ( नेचर या कुद्रत, या 

YA Mum ATARE TNT botri 


sa 


* ( ६८ ) 


से) तके, अर्थांत उपासक को, निरन्सर 
. 7 सेरा सोहन 
कहता रता है फि “तू ते। S मोहनी 
है” 'अपोत “तू ता आप ही Aiga बना 
हुआ, सघ फो अक्त बना रद है; सुकडे 
aga की दया आवश्यकता Q | 
(w) और पदि कोडे अनी इथरणा दो 
$, से! सको fag ga करने दा 
arsa होता है कि, उक्त. areq फण्य्ये 
€ नियल (Law of cause and effect) qç 
बिचार करने पर, ia fag जात 
ङ्घीकार फरनी कठिन प्रतीत नहीं हेएगो। 
š कोए ऐशवर को जाने था w साने; 
चाहे कोष देशवर का जगत का की 
-mA वा अक्षतो; और चाहे SY FAT 
को कल्पना हो करके, क afaa हैशबर 


WA Ryan ळू शाह रके, by eGang 


x 


( ६९ ) 
सुरन उपासना जैली क्रिपा, YA कारण . 
है; और दुइ जेण जा कारण ( Cause ) 
Ñ fa aaa कायं (effect), या फलें, यह | 
परिणामे के विषय में, gg अर्थात्‌ 
अनोश्थर बादो मी, एस से, परण्णतया 
सहसत होगा; आर 1वशेषलः सुगस 
TAA को, उख रूप में करने में तेह 
' अनोशबर बाद्यांका भी, कोई संकोच 
जड! Q: सक्ता है, fa ज', sad के 
faan से, नियत किया गया है; auia 
Aga पता जी aa आप Š us बन 
जाव? के स्थान में, fug कहना fa 
“HIKI हा”? या qa सद्भ्यारी, यह 
. ्नेशाली, या नेक बन जाझ; और, 
$an के रूथान में प्रकृति साला, या 
सारे uat को, gata हात से. अपने 
RA fag कहते YA aama कि 
CC-0 Vu लभी हिनु qigitized by eGangotri 


BS ° 


( ° ) 


l 

(३३) यिह क्रिया, इमारो समर Ñ | 
खन्निलित, और Rara ( साम्प्रदायिक 
के साथ या बिना उसके ) देएनों प्रकार 
वी उपालना के लिये, गुण कारी है; शोर 
उन्न सहाशरया के ता परम अनुकून है, | 
f जा, ससय के ama से, छम्ध्या, | 
उपणथमा, फर ही नं सकते हैं । आरसूभ 

सें, छगन उपासना उनहो के कारण 
प्रकाशिल gå थो ate य aka 
saraat Q लिये, उतने agea Kataa 
PaA लो उन में से, पोहे २, केवल ४ | 
faac को उपासना से, संतुष्ट नहों हैं।गे; । 
और कुछ लोप, y मिनट से अधिक yaa 
लगे, तो थाना हो agia हैंगे। इख : 
लिये, sw उपासना से पहिले और पा छे, 
कुछ qan, fanata पेपर, MT अएनन्दू : 
wa यका; पढे mawanan Egen. एक्ट by eGango | 


( R.) 

देग्नो प्रसार Š agii की अनुक न 
है! सकती Q | कळ घचन सो हमने Ra- 
faa कर आ गकल हैं, किला "छोटा 
बाम ओर बहा पारयाम” छे जनल Š 
giga F 1 

(३४) उपासना आदि में, या किली और 
समय, gv झरने पर आ, यद्‌ अनन्द 
स भी घावे (शौर पिछले AA आदि के 
कारण Jar प्यः देवे ही ग') तो कुछ". 
परधाह AGI आनन्द छा म आना, 
faal कर्मा का तो प्रायश्वित AK 
जाकर, आनन्द का कारण हे'खरमा है; 
और उस Š w आने से पवित्रता, और 
चेश्वर के आशोबार आदि छे गुणों के 


aafaa लाभ में अन्तर होताही 


ngi है; अथात अलो दशा में आनन्द के 
ल आन से भो, काढे भो हानि, किलो 
प्रकार को, लीं anat जालकतो है । 
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(R ) | 
' चालीस दिन में सारी पृथबी | 
का उद्धार, या मन के लड्डू, 

_ याशखचिल्लीकी वड़। 

(३४ सान लीजिये कि Ra आदमी, 


दस लेख फो पढ़ कर कहे N, इख संबन्ध 
“से भी, प्रतिज्ञा, या सत्याग्रह तरल» छरे 


. # सत्याग्रएादि š जा कुळ चाइ जाता 
हि, उस से भो असंख्यात गुणा merh, 
ga उपासनादि से feg हाता Qu 
खुगम उप'सना के आनन्द खुल (m feag 
भजन) के पान क्रिये जाने आदि से 
लिना कठिभाएँ YA शक्तियों छा 
अकाश होना निश्चित है! ( और छो देगा 
आर होरा हि) fa जिनके का रण ufaq 
को, प्राक्ततिक,..( Material paar Saai by eGangolr 


( 3 ) 

तो धारण नहीं करला हूं; क्यचि इसमें ( 

“क्षठिनाई अनुभव हाना संभव है; e \ 
“यिड बन्धम मे agar या चिन्ता या Arg 
“के पाप का भागी होना है; परन्तु Š fag 
“खंकल्प करता g कि में भी अब, नित्य 
#प्राति, इस सुगन आथनए को किया करू गाइ. 
“और और अपने सब मित्रो सें इल फा 
“प्रचार करूंगा; और अपने ufa 
“š, ga से, AHA २ सी, और निललकर, 
“पारिद्यारिक उपासना Q प्रकार, लो 
` “कराया करू गा; भोर ngi तरु बने, कण 
“से कस, अक नये, आदुमी को, प्रति,दिन, 
“झेला ही gega झरने को, प्रेरणा लिया 
“wan और जिन २ को प्रेरणा =, 


शर बाते, ga का” आ हिनक (Spiritual) 
शक्तियों के आगे, आप हो आप, इडइपः 
E 0 "योनाश ह अरं Collection. Digitized by eGangotri 
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daaa gm fa वे भो दाल से पाज, ओझ 
अनये आद्भी को, प्रति दिन, प्ररणा करने 
अळा इरादा घर; और जिन क वे इस 
“प्रकार रस्या बरें, चे भो औरे को उसी 
“ध्र प्रेरणा! करने झा इरादा aI 


णि 


“qq प्रकार, प्रत्येक मेरणा फरने बाले 
ia, प्रति दिन, दूच पन्द्र द [मिनट MA, 
४क्वाम वर्ने से दूरे सनुष्य.को, इख फेरस. 
के लिये पक्का छर लेना सम्भव हे । 
aa चाहे तो यिह काग rawa 
eama आघ चोषा AF ते! खो । 
ta २ तो, कोई २ sha, जैसे कि ag- i 
sag, यपदेशक्, सालिजां सादि च | 


A 


saga, और नार्टर, थियेटर वाले, 

sagata वाले, और २ तमाशा चाले,' 

“ge २ दिन में बहुत लागा फो प्रेरणा 
20-0८ कगेव् 5/51 नुः MoE DRM कि econo | 
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“fya से, पडले दिन में, अक और 
“qY भादनी हो जायेंगे; दूसरे दिन देए 
YA चार; सीसरे दिन ma चौथे दिन 
“सोलह; vat प्रकार से नौ दिन में पांच ( 
aga, पांच सौ ढी हा जायेंगे । 
Ya पांच सी ळे, १९ वे दिन ३,१२.००१ 
“था पांच लाख ही समक लो, MaaR; 
“ज्ञर्‌ फिर उनके २१ छे दिव, wata करोड; 
“ओर पचास श्रः ४, के चालीमव दिन 
“aw Wa हो mraq । परन्तु इसने 
cager qed? पर Š हो नहों ।?? चा 
arta दिन के चालीस मडोने सम- 
रन्तो; तो छया फिर भो यिह शेख चिल्ली 
वाली बात रहो ? 
देशवर करे fag कार्ये हो जावे; सेए, 
ओह ! दुनिया st कया दृशा हो जावे। 


Ei WA लपतु स तिता सते, Roo 


( 3 ) 


छरने से, शारीरिक, सामलिक्र, MT 
आास्मिक शक्तियों, और गुणों के साथ, 
aa लोगां के g rat मे, Da छी प्रेम झर 
साजे । शनैः २, दष और खोटे भाष, ख्‌ 
निकल जावें; जिसका परिणाम fag . | 
33, कि लोग डेशवर छे a? ag! F -H 
माला faat फा भाव; अणएने बराबर 
act में, भाई afya का भाव; आर 
खोटे! में, बेटा बेटी का भाव रखने, भीर 
उसके लिये, हृद्य आकाश से, देवर कीं 
आर खरे स्वगं को, ya ओर । 
gagar की अफक़ाश बाणी सुनने छाए 
अछा atag लाभ करने लग wat | 


` 


'दुशा में कोडे भो उको असर भ दोख 
पडे, कि faan चोखा देने की, या 
जिसको चोरी करने, grat -सारने 
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खीदा बेचने बाले, और gA बाले, 
प्रेम से बेच और RGF ' ATATUA AKI 
किखो Q Bar, और qag मफे हे 
'किखी को afya रखना, arq छो भाणे ९ 
o झूठ बोलना, , दुराचार, सा, शादि, 
` झाप हो'आप, छूट जालें। यदि aÈ 
किसी के साथ, रभो gog फरे भो, तो 
Igår qqs देते में भ, प्रम साध घ्या 
aata होवे ' आपस छे कगडे बन्द छो 
जाये । AN लड़ादे यूरोप में gÇ है, या 
ga == भो हा रही 9, ge ते अफ 
आर रही; किलो प्रकार की झो लड़ाई 
ल छुआ करे , JEFA बाज़ी, आदि बंद 
हा ad; पलटने, yaa, जेलख़ानेर 
आदि A आवश्यक्षता छो न रहे । कोई 
अनाथ म gat करे; और अनाथालय 


गोर इस्पताल आति आ, अनावञ्यक 
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; t 
ar कार्वे । हर काई शित्त समान, उचित 
दान देने में, और दूपरों के अ.नन्‍द और 
लाभ में हो अपना लास साना करे ॥ 
हिन्दु लोग गो रक्षा के लिये Jd sat- 
कुछ रशते हैं; gç भी बही gm ले | 
हेग जावे; और खारी ही बुरी बते दूर 
होती चला जावं; और खारो अच्छी, | x 
बातें में, safa छोतो चनी जावे; RT 
mae, जा साम ठगालनर के कारण, 
लोगो को प्रास छोवे, उचने बुद्धि भो 
उन्नति पाती चली जावे; और गौओं के | 
चारे,आदि के arru में, और आन्य २ f 
सारी ही बाते के सम्घन्य में, बुड २ खातें | 
लैग्गां को सूफने लगे, कि कोई घास 
कठिन ही ua न होव; कठिनता x 
Da ते शायद यिडी, दि घन को | 
ls sss ती 


( x ) 


दूखरो ओर, इतनी Sr कि उसफो किस 
सास में लाया जावे । वेदादि झे / 
अर्था, और मन्लव्यॉ के विषय से, छोटे 
शंका न 'हे। राजा, प्रजा, अपने, एराये, 
Qs देशों और qg सत याले. अक दूसरे 
को सुड पहुंचाने सें छी सुख साना फरे ४ 
agi तक रहें, दुनिया स्वर्थं लन जावे e 
(३३) ओइ ! कैसे कोठे काम का कोपा 
बड़ा परिणान हो सशता है । और 
यादि इतनी सुगनता से यर, नास मान्न के 
थोड़े से ही कष्ट या परिश्रम से, गोख 
तक aq होकर, सारा संसार, इतने 
जल्दी, शनी उच्च दृश छो प्राप्त T 
सकता है, तेग जे काळे झी ww शुभ 
कायं, में आलरुय आदि के कारण, mat 
x छरे, तेर कपा g: गयो के, तथा खारे 
| CC-0. Muri LERNE काज आध्ती कडी. तबक. 
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maar? परन्त उसको ANT छर 
को, Quq करमा अनुचित हे । इख 
निघे इ काम फो भी और ३ भो. 
प्रत्येक कान छो, यद्‌ उत्साह, T 
प्रेम. और आनन्द के साथ GÇ खकते ÈT 
ज्ञा करा; नहीं UA MT जण 
gaa या RÅA न RT तब भो स फरो । 
लही ar करने धालो पो कष्ट जोर 
शोक होगा; जिसके परिणाम अच्छे नहीं 
होते हें ga? शब्दों में, यदि at से 
ga स॒गम उपासना के प्रचार का, कने 
आदि न. बने; और खोडे कानों वो 
झोर रुचि हो, तघ आ खच या चिन्ता 
'महीं करनी चाहिये । अक भात, परम 
ईचता झो की शरणागत बा IA 
खसे छा, था खरम उपाखना आदि का 
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से ज़्यादा है । सारा संसार, तुम्हारा 
गुसाशता बन कर, कास कर ही रहा है। 

sq झो से सरी बाते, झप. छी हो 
जायेगी; और प्रधाय अपसा काम कहें 
होगे; और इस प्रचार के कालो के, ओर २ 
खारे कामों के लिये उत्वाह आदि भी 
उत्पन्न छो mAN ; 


कारण ` 
हा 
बन्ध मोक्चयोः ` 
नन्दस्य कारण 
सन के लड्डू तो फीके क्यों । 
| (३9). प्रिय पाठक गण, अब सें आपपकी 
' सेवा Š दोषल यिह निवेदन छरना 
००० MRIS विणा DR Ia angoti 


सन एव मनुष्यःणास्‌ 


Non 


( ६२९) ; 


बातें, नाना प्रकार को, औसी होरहों हैं, . 
कि जिन से यिह दुःख सागर संसार, 

सहा दुःख सागर जन रहा 9; विशेषतः 

हमारे agu खपी फुटुस्भ के, कितने ही 

द्यारे AF, (दलों आर प्रत्येक पच्च के), 
इस घोर gg, व बोशविइम, सत्याग्रह, 
माेशला, ख़िलाफ़त, इत्यादि के कारण, 
' भारीदुःख, शोक, चिन्ता, आदि गेले गुज़रे 
हैं, और गुजर रहे हैं; इन YA बातें 
a हाले हुओ, में विस amn अपने नन 
को सना लिया वारला हूं । इन बातें 
व्वा विचार आने, या किरी प्रकार का 
भी दुः याने पर, X एल बचन क्षों 
याद करके, Kuta 


) 

सुख के सिर पर सिल पड़े, जो तुमको विलराय। x 

बलिहारी वा दुःख के, जो तब जरणचर मे लाय) - | 
ngdtr 
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अन में लाता हुआ, आपने प्रेसी पिता, 
अपने अरंशिक, परसात्ना छे चरणों में 
पहुंच atar हूं; m t कहेः, fs == 
दुःख लिनाशिनी, =< से सुख दःयिनी, 
दबाई को खः लेता हूँ; और जपते झाप. 
को, AAA नं० ३ की दृशा म, पापे गस 
É । छगन उपासना के भाज को, और 
खब छे भरत बन जाने को इच्छा को, 
सन. लाते तुझे, मैं, देशवर शे भो, 
प्राथना नहीं करता हूं । सेर arasa के 
अनुसार myat करणा, ओक प्रकार ले 
अनुचित है; और सैं केबल, अपने सेन सें, 
इख mrada इच्छा के विद्यमान होते 
( भीर उसके सावे Mian फला) का 
satq कर लिया करता हूं, कि जो इच्छा, 
fira शब्दा में हसररे qa संग में, प्रायः 
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न्यरस पिताशी सघ आप के अक्त, या 

८ <&प के प्रेम के ओर नास रुसरण 

“और शभ बिचार के,. तात्कालिक a 
kaua पले के अनुभवो, आर 
“मुझ के अच्ये, मुझको, gra कर देने I 
“बाले; सेरे धूजने योग्य, और चरणो! से j 
“waa येएग्य बन जाओ uqa पिताजी 

“(qu का भला हे; ( छर प्रकार के ) 
fagat और, Pt का; और हानि 
५और दुःख पहुंचाने बालों का; और सतत 
“पिराचियें का, भला पहिले देए और 
caai का, और सुख और छाभ पहुंचाने 
“बाला का, भला पोळे हा; और सेरा 

“चाहे न हो;” और इसके खाय छी लाथ, x 
gar? wah पम, और उसळे 

प्रेम. या आशिक पन को: और रृष्ठटि या 


कदरे) छ धुर्ब णित सिंध eGango 


`( ६३ “) 
के बिचार को राशनो. में; उस इच्छा «के 
तातकालिके” आर. साव॑लौकिके' अत्युत्तम, 
और, पलपल š अधिकाधिक उन्नति 
करने वाले परिणामों को. देखता हूं; 
शौर सारी खृष्टि A खब: जड़ चेतन 
को, अपने हृद्य ago सें, देव- 
तों के ससान, स्थापन्न दारके, सथ को 
पूजा करता हू; । और जिश व्यक्ति को 
देखता हूं, प्रायः उसके चरणों से, सन छी 
सत में, लिपट लाया छरता हूं; और 
॒ gan निश्चय Q कि, यदि, शिकले 
$ ' कमा के कारण, कोदे सेरे देसी हैं भो, 
| तो वे भो, बहुत शीघ्र, भेरे प्रेमी बन 
wS r मुसलमान, देसाई, अप्येशभाजी, 
सनातन चमी, जैनो, स्वदेशी, बिदेशी, 
६ आदि, सब, मुझ पर भारो कृपा दृष्टि 


e रखते. हे; और अपने बसुचारूपो ngea 
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के, उन प्यारे agit के विषय. 8, कि 
जो किसी प्रकार. के: भो: दुःखशोक 
चिन्ता, भय, आदि. से; चाहे जितने (भो 
पीड़ित हैं, हृदय आकाश 9, परस पिता 
परसाएमा की, और अपने “हृदयस्थ. .सारो 
स्वर्गीय संठली को इख प्रकार को, अनेक 
आक्षाश बाणियां, झुर को आतो gÈ 
अतीत हेपतो Ñ;— . “नाशुच, और | 
| «दन्द भव। थिङ. सारे दुःख आदि, | 
“केबल पिछले पापों और संस्कारी के फल : 
हैं; खोर अब qawa सें, कि पापों. का | 
“पाप कट रहा है, घोर प्रायश्वित. हे रहा... ; 
“है; और Ara grar हारहा Š 1 साना, 
cagat नाता इुआ;नि तेल हेगया जारहा 
“हे; और संखार भर सें निसलता आर ; 
.झुन्द्रवा को ATUA GA N 
qi के यिहु दुःख आगामी खारे | 
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“और पापों के नाशके, और सदैव बढ़ते 

“gQ बाले सुख और घने के, कारण जन 

“हे हैं; संसार sga नय बनता जा | 
| ege है G जिले लिये, प्यारे बेटर - ( 
| “ज्ञान, इस तेरे maw और s हैं 


| = *१०९००७ ७ ७००० ..... "१००० ०७५ ०१५ OER] 


aa aa 


~ 


` ` ` आर fi करते रहने ar अपील, उन 
खुब दुखियों फो और ले आप से, आ 
i ga से छो रहा है । 


[ सोद--सञुञ्य को, इ मकार फो, सनन 
छे भीतर छो भो, केवल इच्छा ही . सात्र, 

. डेशवर के लिये और सटिके औररूष्टि को 
as शक्तियों के लिये, बड़े से बड़े बादू- 
शाही के gaat से असंख्यात गुणे हुक 
Š समान है; कि aast पालन तुरन्त ' 

, होता छुआ, बिघ्रार को आंखों 9, दी खने 

| लगता है [|] मनुष्य झो केबल इखको 
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विचार कर, निमित्त सात्र बनना 
है] 
इस प्रकार सन के बड़े मोठे MT 


स्वादु लड्डू छाना, में, संसार की शर्बोत्तसू 
शेबा “का, और अपने सारे सनोथो की 


सिद्धि का, अक भात्र साधन gawar 


हूं । यदि भें बाइबल के पीटर की भांति 
अपने प्यारो को, धन से, सहायता 


aa सरता हूं; या योग Ree 


द्वारा, किडी के रोगा झो दूर “नहीं कर 
सकता g; या विद्या होन, बुद्धि होन, 
पुरुषार्थं होन, भौर और लब प्रकार से 
होन, हाने के कारण, किडी और प्रश्षार 
से अपने दुःखी m को सेवा नहीं 
कर सकता हूं; तो इसको युर को कुछ 


सी परवाह नहों; जब छि सें, केवल सन , 
(2-0 M ढास तनके, तूने लाभ जोर SS ST. 


oe 


( चश) 


कारण हारहा हूं, कि. जिख से परे ga<r 
लाभ और सस. है छो नहीं ! हमारे बडे 
बड़े लायक सादे, जे आरी भारी परि 

आस शौर कष्ट उठा कर, लाल. पहुंचाने 
को चेष्टा करते हैं, वे बेचारे, इस प्रकार 
का अभिमान, अपने यतो के. घिषय से, 
agam दशा में, नहीं रख सकते हैं; और 
दया के पान्न हैं। 


. झापछा कृपा पूरित, और खारे 
संखार का सच्चा और पुर Ses 
सोहन बलदेव Wali 
Optimist, 1, ०, wz (मोहन) , दृष्ट ` 
भद्र sirara कता, भद्र बर्थेक, भदू 


ww, सद्ग भोक्ता, अनुभवो, अनन्तवेदी, 
frm, &o, &0, ९0, #0, &0, EC. 


सोहंन भवन 
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qaga हजार रुपये. (२५०००) ) भेंट 1 


Jagt प्रसन्नता और mawar. से 
MT कर २५००४) रुपये, sq aga जे 
चरणों में सेंट करू गा, कि uu 
Rag देखबो तक, सेरे पाख, सब से 
आदी, औसी क्रिया या पहुलति को लिख 
कर्‌ भेजे, fa जो समझते, और Hatia 
खारे 8, हमारो “छुगय सपायभा?, या 
उन क्रियाओं छोर घिह्ठाल्तों, और उन 
S खार की अपेक्षा, चिक छगन आर 
aag जनक दे; और जिसके फल अरर 
यरिणान, वेते हो, था उससे URTIAN 
और तात्कालिक व लाबेडौकिफ हैं 
क जिनका इख लेखन, और सेरो qaqa 

_ *लानव-घर्मे सार” “छुगल उपासना? 
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और “छोटा कास और बड़ा परिणास* 
में बणेन है; और जा उब हिन्दुओं Q , 
लिये, सम्मिलित उपासना के तौर पर, ! 
छान में आने याग्य हा । पररुत gawr ` 
कखला सेरे हो हाथ में होगा, कि कोडे 
'लेख इस सेट st अधिकारी है या नहीं 
आर यदि Q ता कौन था है। उच्छ 
पुस्तक को, आज्ञर आने पर में डाक 
KITAA सक्षता हूं । डाक नहसूलादि 
के लिये >) पत्र के खाय आने चाहिये a 
पुरत बेरंग नहीं AN जाझ्ंगो । उच्छ 
yeaa में faez: के स्थान सें उख 
"छा. अ “तू तो सेरा सोहन है” समफ्रा 


जाना चाहिये “जम्भ? के अधिक्षारी 
Wa नहरों समझे जाते हैं । 


सारे संसार छा पक्का qas 


सोहन बलदेवसिंृ 
Optimist, &o;&c,&o. 


सोहन भबन 
देहरादून । 
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| | Aaga qewa !!! 

` तन से काम-मनं से राम 
या US. 

' . . तनसे काम और मन में शुभ इच्छा! 


, qY २ लोग कहा करते है, कि चन 
का कमाना, या णहरुथ के और संखार 
के कास करना, पाप .है। परन्तु आखा 
कहना, शास्र को शिक्षा के sg है; 
और विचार कर देखर जावे, तो शास्त्रा, 
को शिक्षा; जैसी लि और सक्च बिषयों 
में हैं, असे हो इख विषय में सो, परम 
माननीय है | ज़रा ध्यान तेग दोजिये, 
कि इन कामो से कितना लाभ 
संसार को पहुंचथा है। खेती YA 
चैदा होता है; जिससे दुनिया पलसो है। 
कया fag छोटे उपकार का कास है? 
दुकानदार लोग, छाहीं २ से, बड़े यत्नों 
(र परिश्नसो से,” भाल संगा २ कर, 
sii और उसको खाल तौर पर तैयार करके 
०020. Mumu CEE NAE iia Sas छता AN, A गो. के tr 


(२) 


लिये पैदा कर देते Š । ज्या fag छोटे 
उपकार को बात है? महारानी fagat- 
रिया: और महाराज veas के saing . 
होने पर, केवल कुछ घरटो छे लिये, i 
अकस्मात, बाज़ार बन्द gI थे। एख 
घोड़ी देर में अरफ़त सच गडे Ú ग्राहकों को 
मारो कष्ट हुअए। रूपया तो उनके पास था; 
परन्तु रुपये को वे न खा सझते थे और न 
पहोन खकते थे और न किसो और कालो 
| श्रे लगा सकते थे। प्यारो, क्षियार करने पर 
, RRT सारे हो-हां सारे हो-कान 
| यहां तक कि चनार और संगो तक के काल 
| भी,घड़े उपक्कार के कास,दोख पढ़ेंगे। किसी 
zA a WEI “Work is warship» ama 
“mu करना पूजा है,” "आर 
cga faaata भोग रसमा,” आर 
' यद्यत्‌ कसे afa तत्त दुखिलं शंभो 
| amg अथात्‌ “जो २ काम सें 
करता हूं वे खब, हे शंस्भो, तेरा ही अरा- 
अन्त आर gat हैं।'? इस प्रकार के 
cc AA Ka RET Bango 


| 


ED, x 
मैं, प्रायः राज, मजदूर; किसान; gata- 
' दार लोगों, आदि, को कषा करता g, 
fa “लल से कास, सन से <r या 
तन से कान और जन से कुछ SQ शब्द्‌ 
fa “खबका भएर हो;” आर, ऊपर के 
लेख में, जो एष्ट ६०. ६१ ल ६२ पर (घ) 
च (च) च a) में लिखा है, उसके भाव 
को दनको बतलाता हुआ, उनको कहा 
करता हूं छि “प्घारो'तुस WA छो; लुस 
संसार के रळ छो; तुश आ वैसे हर उत्‌ पुरुष 
छो, कि जिनके लिये कहर ma qaqaq? 
का जग सें सफल चीना? । लुञ्हररर अवल 
साधारण. साचुआ से उत्तम Q क्‍योंकि 
| शाधु्ों के समान, मच से तुस झो अजन 
|... करते रहते हो | परन्तु, जघ थि इ स थर- 
| रण साधुओं का तन कुळ चपकार का घाल 
नहीं छरला तो तुल्छोरे तन के; इश्वर 
के बच्चें! के जड़े २ सख के झाल हो रहे 
हैं; और तुलो farata aA का sa- 
3-0. ku ua ic ioo 
` काम से भी maq aga होते हिं। जज 


* Ne ` 
— ४०७ 


(w ग 
.. तस अपनो रोटी खाने बैठोगे, 'लो तक 
` छो यिष सोचकर, अति प्रसन्न होने का 
' आचिक्षार होगा, fa तम्हारी रोटी 
दूसरे! फे उपकार S कास करके mg 

|. होतो 9 । और इख प्रसन्नता से बेचारे 
साधारण साचू Tasta रहेंगे । हां के / 
ary कि जो अपने पदेश और शिक्षा | 
आदि थे संधार का महान्‌ उपकार बारले | 
हैं, और जम से भजन आदि का काल j 


AR है, उनको प्रशंसा भला बोन दार 
सशता है? से हो मद्दात्साओं को 
कृपा ले सुझ को भो सहान आनन्द 
| qram उपदेश निले हैं, और से उत्तक्षा . 
Lo बहुः कृतञ्च हूं । 
ह हां प्यारे देशवर के बच्चों, दुनिया 
| दुषो, asg fag हक है, Ga अंपना | 
| काम करते हुओ, fag asa कर MA 
| aga पोलो, कि जल तन अपना खाल 
` करते छो, तो स्वगे से साना फूलों को 


; 0 ७८ ओणी न २ 2 Ka gangot 


(९) 


-निवा्सयों फो जो सहान आनन्द 
ह्वाता है, उसको सद्दादेव जो परवेतो जी 
को, यिह कए कर बललाते हैँ कि “खो 
ga उमा जाय नीं aqi” हां प्यारो ! 

तन ईश्वर फे पुत्र और नन्दुल q 
तंरुहारा एक है fa जिव. परकार महा- 
राज मर्यादा पुरुषोत्तन, औ रथुशाय जी 
छे आने पर बड़े आनन्द झर चाय जे 
faui अक दूसरी Kani “चलो 
) at दर्शन waq रथ में रघुनन्दन 
/ भावत Š उसी प्रकार, WA भें, 
| ) तुम्हारे हर समय के कास को, तज्डारी 
g< समय छो लीळा को, के जेर उल 
महान atenti को दृष्टि में, बडी 


>) 


प्रिय प्रतीत हेएसो' दै, ai- Aardt 


r 


maa, और स्वयम्‌ इंइधर भो, बडे चाव | 
के साथ, अक दूसरे को देखने के लिये 

आहते हैं। उदाइरण के लिये JARN, . 

EE तुस्हारे Manr के समय स्वगेवाले - 

(Ti = à 

2-0. क LNG gre an 
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